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ग्रत्थकार श्री श्रो आनन्दपतत्तिजी 


यहाँ हमारा आलोच्य विषय है--ग्रन्थकार श्री श्री आनन्दमूत्तिजी । 
सन्‌ १९५५ ई० के जनवरी महीने के प्रथम सप्ताह में उव्होंने आनन्द- 
माग प्रचारक संघ को स्थापना कौ। संघ की स्थापना के आरम्भ 
से ही एक के बाद एक ग्रन्थ की रचना उन्होंने आरम्भ की । और 
३५ वर्षे तक अनेक पुस्तक-पुस्तिकाओ की रचना की अंग्रेजी, 
बंगला, हिन्दी तथा संस्कृत भाषाओंमें। सिफे संख्या बा 
के विचार से नहीं, ग्रन्थों की विषय-वस्तु, भाववेचित्य, रचनाशेली 
के विचार से भी ग्रन्थकार के. रूप में उनका स्थान कितना 
ऊचा है, यह विद्वान पाठकवृन्द विचार करेंगे। मैं यहाँ उनके 
विपुल रचना-भाण्डार के सम्बन्ध में संक्षेप में कहता हु --- 

हॉ एक प्रश्‍न हे । सन्‌ १९५५ ई० से, जब से संस्था स्थापित हुई, 
तब से ही मार्ग गुरुदेव ( उस समय उनकी उम्र थी ३४ वष को) 
एक विद्वान, बहुदर्शी, बहुभाषाविद ग्रन्यकार के रूप में एक से एक 
बहुमुल्य पुस्तक देने लगे । तब प्रश्‍त उठता हे-ऱसंस्था स्थापना 
के पहले क्या उन्होंने कुछ चिन्तन नहीं किया, या लिखा नहीं १ 
किसी प्राक्‌ प्रस्तुत व्यतिरेक में मनुष्य कभी इस तरह का सुश्णद्वल 
रूप में मनस्वी लेखक के ख्प में आत्मप्रकाश नही कर सकता । 

श्री प्रभात रख्जन सरकार ( उनके लौकिक जीवन का नाम ) 
बाल्यकाल से ही अत्यत्त मेधावी थे। शऐेशवकाल से ही विभिन्न 
भाषा और लिपि सम्बन्ध' में. उतक्रा प्रचण्ड आग्रह था । पाँच-छ: 
वर्षे की उभ्र में ही वे बंगला, . हिन्दी, भोजप्री, _अज्निका भाषाओं 
में स्प७«्ट रूप में बातचीत कर सकते.श्रे । छोटी उभ्र में ही अंग्रेजी 
भाषा. में भी उनकी काफी व्युत्पत्ति हुई ।. .वे बाल्यकाल से ही इतने 
श्रुतिधर्‌ श्रे. कि संस्क्रुत भाषा में लम्बे.लम्बे स्तव-स्तोतर आदि एकबार्‌ 
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2 ग्रस्थकार श्री श्री आनन्दमूत्ति जी 


मात्र सुनने से ही वे सुललित कण्ठ से शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर आवृत्ति 
कर सकते थे । अठारह वषे की उभ्र में कलकत्ता में विद्यासागर कॉलेज 
के, अध्ययन काल में अंग्रेजी, बॅगला, हिन्दी तथा उदू भाषा में 
नियमित रूप से प्रबन्ध-कहानी-कविता-गान-ग्राम्य-गीत को रचना 
करने लगे । उनके आत्मीय स्वजन, बबन्थु-बान्धव उनकी किशोर 
अवस्था को रचनाऐ पढ़॒कर बहुत विस्मित होते । १६-२० वर्षे 
की उभ्न में डेढ सौ से अधिक अंग्रेजी में कविता तथा गानों की 
उन्होने रचना को । बीचःबीच में नाटक, प्रहसन, कविता भी 
लिखते । किन्तु कुछ भी लिख.कर उनको संग्रहित कर रखना उनका 
स्वभाव नहीं था । कालक्रम से वे भूला गये । उनमें से २३ वर्ष 
की शिश्ु-साहित्य . की दो पुस्तकें ( बंगला में ।) नील सायरेर स्वण 
कमल और नील. सायरेर अतलतल ( राड दादूके छदातामसे ) 
उपलब्ध हो सकीं॥ १९४५-४६ साल में प्रकाशित एक बंगला 
पत्चिका से ये धारावाहिक रचनाएं प्राप्त की गई हैं। उन दो 
पुस्त्को को पडुकर किसी का साध्य नहीं हे कि वह कह_ सके कि 
लेखक की उग्र २३ ब्षे हैया ६३ है । क्योंकि दोनों रचनाओं 
कौ विषय-वस्तु, उपस्थामना कौशल, रस-परिवेशना चरित्त-चित्वण, 
मनस्त|त्विक विश्लेषण, परिवेश-वणन तथा शब्द-चयन-चातुये देखकर 
विलक्षण पाठक बहुत सरलता से लेखक की साहित्यिक प्रतिभा के 
सरम्बन्ध में एक सुस्पष्ट धारणा बना, सकते हैं । 


यही. था २३ वर्षीय श्री प्रभात रञ्जन की साहित्य प्रतिभा का 
प्रथम अभिप्रकाश । मेरा पूर्ण विश्‍वास है, वे यदि परवर्ती जीवन 
में नंतिकता, आध्यात्मिकता और समाज कल्याण आन्दोलन के पथ 
पर न जाकर. केवल साहित्य और सज्डौत चर्चा ही वे करते, तब भी 


वे सारी पृथ्वी पर एक विशिष्ट सार; 
न हृत्यिक और सद्धी 
में 'सुप्रतिष्ठित 'हो ज्ञाते । ् नकी शीन 


पत्डाह वा किन्तु तही, उन्होने समभबूककर ही 

र न चु 107 > दरो ट्या 1॥-/ वल र्ल | | प्त जि नः 
60 य २० लर्यात शूर 
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ग्रन्थकार श्री श्री आनन्दर्मृत्त जी 3 


उस पथ को चुना नहीं । परवर्तीकाल में जो लाखों लाख मनुष्य को 
नैतिकता और आध्यात्मिकता का पथ दिखायेंगे, वयष्टिक और 
सामूहिक कल्याण के लिए एक सर्वानुस्यूत जीवन दर्शन दंगे, विश्व के 
अगणित तत्वजिज्ञासुओं को ब्रह्मविज्ञान का पथ-निदेशना दंगे, उनके 
लिए सुसाहित्यिक और सद्भधीत गुरु होने का पथ बिल्कुल ही ग्रहण- 
योग्य विवेचित नहीं हुआ । बदले में उन्होंने स्वेच्छा से ग्रहण किया 
एकदम धर्मगरु और समाज गुरु का.जीवन । इस पथ पर वे मानव 
जाति के कितने हद तक साक दिशा प्रदर्शेक हुए हें, उसके प्रकृत 
मूल्यायन के लिए, हमलोंगों को और भी कुछ समय .तक प्रतीक्षा 
करनी होगी । | 


हाँ, मैं कहं रंहा था उनकी २३ वर्षे की साहित्य चर्चा की बात । 
तरुण प्रभातरळ्जन को था सभी विषय में प्रबल आग्रह और निष्ठा । 


फलित ज्योतिष (50102४ ), ज्योतिविद्या ज्योतिष ( &७(॥0102४ ), ज्योतिविद्या ( 8911010107 1; 
साहित्य, सद्धीत, शिल्प, भाषा, लिपि, पूराः लिपि, पुरातत्व, समाजनीति, अर्थ- 
"नीति, राजनीति, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा-विद्या, कृषि, ल्य, 
सभी विषय में थे प्रचण्ड आग्रही । उसी समय में चल रहा था 
द्वितोय विश्वयुद्ध । मित्रशक्ति और अक्षशक्ति के रण हुंकार से ससूची 
पृथ्वी उस वरव्त थरं थरं कम्पायमान थी । तरुण प्रभातरक्जन 
मंगर-जमालपुर में एक ऑफिस में क मरत थे। उसो ऑफिस में 
काम करते थे कई एक हजार नौकरीजीवी । नाना व्यष्टि के 
निकट प्रभात रबख्जतन की परिचिति थी ताता प्रकार को, कोई जानता 
वे आध्यात्मिक जगत्‌ के मतुष्य है, योग-तन्त्र के सम्बन्ध में वे 
बहुत कुछ जानते हैं । इसलिए चलो भूत-भविष्यत्‌-वत्तमान 
के बारे में उनसे बहुत कुछ. जात लिया जाय । . मुंगेर-भागलपुर- 
जमालपुर के समवयस्क .तरुणों का आग्रह था त त्कालीन विश्वयुद्ध 
क्वौ. लेकर । जातना चाहते. युद्ध की. गति-प्र्क्ात,, हिंटल्र- 
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दै ग्रन्यकार श्री श्री आनन्दमूत्ति जी 


चचचिल का भविष्यत युद्धान्त में. रसिया की भूमिका क्या होगी 
इत्यादि । इसीसे वे आते अपने प्रिय प्रभात दा के पास । धरमंभीरु 
वयोवृद्ध लोग जानते थे प्रभात बाबू उम्र में तरूण होने से क्‍या 
होगा, अध्यात्म जगत्‌ का बहुत कुछ ही जानते. हें । इसलिए चलो 
उनके यहाँ सत्सद्ध के लिए। चतुर व्यवसाय्रीगण जानते प्रभात 
रञ्जन भाड-फूक, तन्व-मन्व, तुक-ताक, सोना को चाँदी करना, 
चांदी को सोना करना बहुत कुछ जानते हें । 


अतएव चलो उनके यहां यंदि _ मौका मिलने पर अपनी लक्ष्मी 
भाण्डार को और थोंडा बड़ा कर लिया जाय । मातृ तुल्या-महिलाए 
दीघेकाल अपने प्रवासी सन्तानों का हालचाल नहीं पाने से चिन्तित 
हो आती प्रभांत रञ्जन के यहाँ) वे मानती थीं कि प्रभातरऊ्जन 
अपनी अलौकिक शक्ति से उनके प्रवासी सन्तानों का हालचाल बता 
दंगे। कहना पडता है, प्रभात रञ्जन किसी को किसी बात में नही, 
नहीं कहते । इस तरहसे विभिन्न रुचि के विभिन्न स्तर के मनष्यों 
की भीड उनके चारों ओर बढने लगी । . उनमें जो आध्यत्मिक 
साधना के बारे में आग्रही और श्रद्धाशील थे, वे उन्हें चुन चन 
योग और ततन्त्र-भित्तिक साधना सिखाने लगे । यह॒ बात चलने 
लगी खूब सावधानी से। जो लोग साधना सीखते वे कभी किसी 
| र्य रक बात को नहीं कहते । इस तरह से ही प्रभात रञ्जन ने 
वि शी के परबर्तीकाल के विश्‍वसंघ .'कौ स्थापना को ओर 
श्र ॥ए । कालक्रम मे उनकी संख्या बढकर हुई प्रायः तीन 
। सन्‌ १९५४ ई० के नवम्बर मास के उ्न्हों 
कवच ्ं न प्रथम बार उन्होने 
प्रकाश्य. रूप में सभी . मन्त्रशिष्यो को बुलाकर एक दूसरे के 
रिचय करवा ( भी र साह 
ष्‌ करवा दिया । सभी. ही. अत्यन्त आनस्वि गं 
ः निष्ठावान्‌ 'भक्तो को. उ्न्हों त हुए। हइन्ह 
न्‌ भक्ती को.लेकर उन्होंने स्थापित “आनस्द साग! 
"३४ वर्षीय , श्री- प्रभातरज्जरन ह केर डाला 'आनन्द मार्ग' । 
१: "जन. हुए, झानन्द मार्गे प्रचारक संघ' के 
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ग्रन्थकार श्री श्री आनेन्दर्मात्त जी 5 


सभापति और श्री श्री आनन्दर्मातत जी नाम लेकर नव स्थापित आनन्द 
मार्ग आदर्श के प्रवक्ता. और प्रवत्तकर । इसी तरह से बीसबीं सदी 
के हितीयाद्ध के शुरू में ही सूत्रपात हुआ, एक विराट ऐतिहासिक 
धर्मीय और सामाजिक संस्था आनन्द मागं प्रचारक संघ के सश्वालन 
का । मागंगुरु श्री श्री भानन्दमृत्ति जी हुए उसी संस्था और आदश के 
प्राणपुरुष । ४: ४; 


_ हाँ, आनन्द माग का इतिहास लिखना इस प्रवन्ध का आलोच्य 
विषय नहीं हे । आलोच्य विषय हें ग्रन्थकार श्री श्री आनन्दमूत्ति जी । 
हाँ, संघ तो बन गया, किन्तु संघ का आदश क्या है, क्‍या ही है 
उद्देश्य ? उस वख्त संघ कीन थी कोई पत्न-पत्रिका, न थी कोई 
पुस्तक । मार्गीय आदण के प्रवक्ता और प्रवर्तक के खूप में प्रारम्भ 
में ही उन्होने दो काम किया । एक धमंचक्र और दूसरा धर्म- 
महाचक्र का प्रवर्तन ( बुद्ध का धम्मचक्क प्रवत्तन मुद्रा स्मतंब्य है ) 
मार्ग के साधकगण सप्ताह में एक निदिष्ट दिन में निर्दिष्ट स्थान 
में एकत्र होकर मागंगुरु निदिष्ट ईशवर-प्रणिधान करते और संस्था 
के कायेक्रम को लेकर आलोचना करते । इसका नाम था धमचक्र | 
और दूर-दराज के साधकगण जब किसी एक स्थान पर एकत्र हो 
दो तीन दिन धमंग्रु की उपस्थिति में प्रच्‌र साधत-भजन, सत्सद्ध 
और संस्था के काम धाम को लेकर आलोचना करते उसे कहते 
धर्ममहाचक्र। इस धर्म महाचक्र में मार्गे धमंगुरु भारतीय 
अध्यात्म विज्ञान और दशंत को लेकर दीघं प्रवचन देते। इन्हे 
टेप करके रखा जाता । परवत्तीकाल में ये संकलित होकर पुस्तका- 
कार में प्रकाशित होने लगे। इस तरह से ही उन्होंने अपने 
आइडियोलौजी को विशववासी के सामने भपने स्बभावसिद्ध 01681', 
0९011015९2 816 0011011816 रूप में उपस्थापना के लिए प्रस्तुत 
किया, विपुल रचना भाण्डार । मेरी धारणा हैसंघ के बाह्र खूब 
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कम ही लोग मार्गंगरु के उस विपुल. रचना भाण्डार के साथ मै 
सम्यक रूप से परिचित हैं । फिर पुस्तक तो बहुत से लोग लिखते 
है। कोई लिखता है गल्प, उपन्यास, ४०-५० से भी अधिक । 
किन्तु वे गल्प उपन्यास ही हैं॥ किसी ने काव्य, नाटक, शिल्प, 
साहित्य, सद्धीत, विज्ञान विषयों पर एक साथ कभी नहीं लिखा । 
कोई यदि लिखते भी हैं तो दो चार काव्य, कविता कौ पुस्तक 
या दो चार शिशु साहित्य या प्रबन्ध-निबन्ध की पुस्तक, विशाल ज्ञान 
के राज्य में, एक-दो विषय के सम्बन्ध में पढुने के लायक दो-चार 
पुस्तक ।  किन्तु जीवन के सभी गुरुत्व पूर्णदिशाओं में वंदुष्य 
मण्डित रचना कितने लोगोंने की है? कहना ही पडता हे; 
कि श्री प्रभातरञ्जन थे इस शेषोक्त श्रेणी के ग्रत्थकार । आलोच्य 
प्रबन्ध उंनको ही बहुमुखी रचना से विदग्ध पाठकों को परिचित कराने 
का एक क्षुद्र प्रयास मातर है । | 


पर्टिप) न 7 6 भी | 

गा अपमी७), र्म 
“ग्रा प 9)//7क ं 
आघ[वा > मो ४ईफणा 
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|) आनन्द सूत्रम्‌ 


यह पुस्तक आनन्दमार्गे का दर्शनशास्त्र है । प्राचीत सूत्र साहित्य 
की धारा के अनुसार संस्कृत भाषा में रचित ८५ सुत्र और उनका 
४८३०.-->>>>>शाााणा काण" मणा बबबबबबबल्ब्ब्ढ्ड 

संक्षिप्त टीका संग्बलित इस अमूल्य पुस्तक में ग्रन्यकार्‌ ने_मार्ग के 

_ एप र स्बन्धी नाना 

मेटाफिजिक्स, एपीष्टोमलाजी और समाज चिन्तन सम्बन्धी नाना 

मौलिक विषयों के ऊपर आलोकपात किया हे । यह पुस्तक कुल 

पाँच अध्याय में विभक्त है । प्रत्येक अध्याय बोधि कौ द्यति से 

भास्वर, स्वच्छ औरं युक्तिपूणे चिन्तत को मौलिकता से परिपूणे और 

आप्तवाक्य के वटिहीन सत्य पर आधारित है । जो लोग मार्गीय दशन 
मड. __)_ कका 

के संक्षिप्त परिसर और विदग्ध जनोचित भाषा में जानने के आग्रही 

हँ, उन लोगों के लिए .यह 'आनन्दसूत्रम'' पुस्तक अपरिहाय है । 


11), ५» ॥४]॥) ॥)ए(01,()(3४ (आइडिया एण्ड अइडिगोलाजी): 
य य 0 र स न याना 


आनन्द सूत्रम्‌' लिखने के पीछे लेखक का जो उद्द श्य था, 1068 
9116 1028102% प॒स्तक लिखने के पीछे भो वही उद्दश्य था । 
अंग्रजी जानने वाले पाठक के सामने मार्ग का मूल दार्शनिक भावधारा 
भलिर्भाँति उपस्थित करने के लिए, अंग्रेजी भाषा में यह | पुस्तक 
लिखी गई थी । 

इस पुस्तक में आलोचना के लिये, स्थात पाया हे-सृष्टिचक्र, 
सश्वर और प्रतिसश्वरधारा, प्राय और मन का उद्भव, पश्वभूत 
वश्वतन्मात्र, दस इत्तियां, मन, प्राणेन्द्रिय, वृत्ति, कोष, परमात्मा, 
साधना, जीवन, मृत्यु, संस्कार, मानताध्यात्मिक समान्तरलता इत्यादि ) 
मार्ग के दर्शन को भलिभांति जानने क्रे इच्छुक व्यष्व्यो के लिये 
यह पुस्तक विशेष सहायता करेगी । 
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५ ) जीबन वेद 

ये अध्यात्म जीवन का प्रारम्भ-विन्दु हुम नैतिकता ( 1101891119 ) 
और चरम विन्दु हुमा निर्बीज निविकल्प समाधि । नतिकता 
साधना की भित्ति भूमि हे, चरम लक्ष्य ( ए118182. ४0891 ) नहीं 
है। इसीसे नैतिकता में प्रतिष्ठित होना साधक का चरम आदश 
नहीं है । साधना मागे में यात्रा शुरू करने के लिए ठीक प्रथम 
पर्याय में साधक को जिस मानसिक समता की आवश्यकता है उसका 
ही नाम नेतिकता है । 'जीवन वेद' पुस्तक में इस नतिकता का 
सहज और वैज्ञानिक_ व्याख्या. दी गयी. है ॥ आध्यात्मिक नतिकता 
दो स्तर में विभक्त है-- (१) यम, (२) नियम । प्रसक्धतः उल्लेख्य 
पातळ्जल. योगदर्शन का प्रथम दो अंग हुआ यम और नियम ( यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ) । 
यम के भीतर है. ५ अनुशासन--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह । नियम में.है और ५ अनुशासन--शौच, सन्तोष, 
तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान । ग्रन्थकार ने सम्पूर्ण वैज्ञानिक 
और. मनस्तात्त्विक ' दृष्टिकोण से नीतिविज्ञान के इस दस उपयन्त्र 
'की प्रांज्जल भाषा में व्याख्या की' है । 'जीवन वेद' उसीसे. साधक 
जीवन के प्रारम्भ-विन्दु के नीति निर्देशना सम्बलित एक अ म्‌ल्य 
पुस्तक हे. । | 


प्रेतिकता के बाद आता है आध्यात्मिकता । आध्यात्मिक जीवन 

प्रतिष्ठित होने के लिए प्रयोजन है स्वच्छ आध्यात्मिक दृष्टिकोण । 
इसके लिए साधक की प्रारम्भिक्र से धरमंतत्त्व के भूल भावों से सुपरिचित 
होने की आवशयकता है । संघ स्थापना के प्रारम्भ से मागंगरुदेव 


ने इसीलिए इस पर्याय में,रचतता की अपने इस 'आनंन्दमागं पुस्तक 


की ॥/धरम क्‍या है, विभ॒ सत्ता “मण रै. विभु सत्ता क्या है, में कौन हू अथवा क्या. 
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ह, जगत्‌ और भमा से मनुष्य का सम्पक क्या है, जगत्‌ में 

मनष्य को किस ढंग से जीवन निर्वाह करना चाहिए, मनुष्य का 

लक्ष्य क्या हे; आध्यात्मिक अनुशीलन की_प्रयोजनीयता क्या हे? 
भी डाय ंषिधाडप्ञा अवकाश णय आनि 


धर्मीय दर्शन के इन मौलिक भावों से परिचिति बताकर साधकोचित 
एक दृष्टिभद्धी तैयार करना ही इस ग्रन्थकार का मुख्य उद्दश्य है । 


9 सुभाषित संग्रह ( १७ खण्ड ) 
णा गरुदेव ने संघ स्थापन गरुदेव ने संघ स्थापना के साथ ही साथ दो चीजो का 
प्रवतेन किया--(१) धमचक्र (२) धर्म महाचक्र | धमंचक्र है 
जहाँ पर मागे के गही साधक-साधिकागण ओर संस्था के काय क्तता 
सप्ताहान्त में एक निर्दिष्ट दिन को एक निदिष्ट स्थान में एक साथ 
बैठकर ईश्वरोपासना करते हैं और तत्पश्‍चात्‌ संस्था की कमंसूची 
को लेकर आपस. में आलोचना करते हें । धम महाचक्र हुमा जहा 
पर दूर दूरान्त से गृही भक्‍त तथा संस्था के कर्मीगण सेकडों, हजारों 
की संख्या में समवेत होकर ईशवरोपासना, धर्मालोचना और संस्था 
के नाना कमंसूची के बारे में विशद विचार-विमशे करते हें । 
मार्ग गुरु स्वयं उन महाचक्रों में उपस्थित होकर धमदेशना दिया 
करते थे। सब समय उनके धर्ममहाचक्र के प्रवचन होते गम्भीर 
वैदरृष्य और बोधि की दीप्ति से भास्वर । उन्हे टेप किया जाता 
और बाद में संकलित होकर_'सुभाषित संग्रह नाम देकर धारा 
वाहिक खूप से प्रकाशित होता । सभी क्षेत्रो में आलोच्य विषय 
रहता धर्मीय और धमंविज्ञान _सम्पकित. विषय वस्तु | जसे--- 
(१) वेद में ब्रह्मविज्ञात, (२) तत्त्र में ब्रह्मविज्ञान, (२) श्रेय 
और प्रय, (४) प्रवृत्ति और निवृत्त, (५) रथ ओर रथी | श्‍वेताश्‍व- 
रोप निषद को भित्ति करके ], (६) जड़ और चेतना, (७) लोकायत 
और लोकोत्तर, (८) अणु भौर भूमा, (९) अणुमन ओर भूमामन, 
(१०) व्यप्ति का ऐशवये (११) क्षोरे सापिरिवापितमूु, (१२) 


वा 
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'भुवनेशमीडयम्‌ (१३) 'तस्य भाषा सर्वेमिदं विभाति', (१४) यस्य 
देवे पराभक्तिः', (१५) 'नान्य: पन्था विद्यते$यनाय', (१६) विवेक 
पश्वक, (१७) परम प्रश्‍न, (१८) ब्रह्म भाव और मानव जीवन, 
(१९) साधना, (२०) संघर्ष और विकाश (२१) वृहत्‌ का आकषेण 
और साधना, (२२) शक्ति और. शक्‍्ति-सम्प्रयोग, (२३) मन का 
अधिरोहण, (२४) भक्‍त और भगवान, . (२५) 'तन्त्र और साधना, 
(२६) चितिशक्ति और मानस साधना, (२७) मानसाध्यात्मिक 
साधना में संवेदना, (२८) कमंविज्ञान, (२९) कमे और करमफल, 
(३०) कम सन्यास और पराभक्ति, (३१) भक्ति तत्त्व (३२) वैधी 
भक्ति और शुद्धा भक्ति, (३३) ब्रह्म स्धाव, (३४) प्रतिसंवेदी 
_ पुरुष, (३५) प्रकृति तत्त्व और ओंकार तत्त्व, (३६) साधना 
और मधुविद्या, (३६) (४०) मन्त्रचेतन्य,-..-.और कितने क्या ! 
सन्‌ १९५५ ई० से शुरू कर सन्‌ १९९० ई० तक धारावाहिक 
रूप से खण्ड समूह प्रकाशित हुये हें । पृथ्वी के कई एक विश्‍व- 
विद्यालयों में वक्‍तृताऐं ९0॥10वक्लॉ1] ४९ रिशाष्ठांला के सिलेबस 
में अन्तंभुकक्‍त' हुई हैं । क व 
5) आनन्द वचनामृतम॒ (२२ खण्ड ) | 
माग गुरुदेव जहां कहीं भी जाते स्वाभाविक रूप से वहां पर 
अजस्र भक्‍तों की _जमघट लग जाती । बाबा उनके सांमने बेठ कर 
विभिन्न गुरत्त्वपूण विषयों 'पर प्रवचन देते । उनके सभी वक्‍तव्य 
ह हगोपमोशी और भाशॉरि त । यह सभी टेप कर रले जाते । 
देवी क मालनना के परसज्ञ मे वंदिक देवदेवी 
देवी, वौद्ध देव-देवी, फेराणिक ये ररेवी, _तान्जिक देन- 
कर घासगाहित मालाचा को ५ फॉराणिक देव-देवी, लोकिक देव-देवी को_ 
< 'रवा!हुक आलोचना की । . ये जिस . तरह से थे आकरषणीय 
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उसी तरह से शिक्षाप्रद भी । ये 'आनन्द-वचनामृतम्‌' १८ खण्डों में 
प्रकाशित हुए। ठीक वैसे ही मागंगुरुदेव ने एकबार किसी भक्त 
के अन्रोध पर भगवान श्री कृष्ण के सम्बन्ध में प्राय: १२1१३ प्रवचन 
दिया । हरेक आलोचना ही थी हृदयग्राही । सप्तदश खण्ड मे 
ये प्रकाशित हुए । - कहना ही पड़ता है कि हरेक खण्ड ही जितना 
चित्ताकषक है, उतना ही शिक्षाप्रद भी हे ।. | 


८ 
47 तत्वकोठदी (१, स्व व कष्ट) 


मार्गगरु-नीतिशास्त्र, धर्मविज्ञान और दर्शन के विभिन्न आइडिया 
को.कभी खब हो वौद्धिक भूमि से विश्लेषण करते, तो क भी खब 
ही- सरस टौका-टीप्पणी-उदाहरण के साथ व्याख्या करते । . असे 
शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, स्नायु, चक्र, गन्थि हर्मोन,_ स्तायुकषिक 
स्मृति और अतिस्नायुकौशिक स्मृति ( लहा80181 1186110109 910 
७%8-06160181] 1118011019) प्राप्तवाक्य और आप्तवाक्‍्य, जेवी- 
सत्ता ओर भमाप्राण, इत्यादि की आलोचना करते । परवर्तीकाल 
मेंये संकलित होकर 'तत्त्व कौमुदी ' नाम देकर धारावाहिक रूप 


य र 
आनरंदमाग चर्याचय॑ (२ एण्ड ) /४/%7५ , प नज (4९091 (गट 
डाळ अ... >“ “आणन शड 8 


मार्गगर-रच्ित विपूल साहित्य_ भण्डार.को मुख्यतः तीन भाग म 
बाँटा गया है--धमशास्त्र, द्शनशास्त्र और समाजशास्त्र । कहना ही 
पडता है, समाजशास्त्र का परिभू अति वृहतू हे ।  'आनन्दमाग- 
चर्याचर्य' के तीन खण्ड समाज शास्त्र के अन्तंगत भाते है के तीन खण्ड समाज शास्त्र के अन्तंगत भाते हैं । मागंगुर- 
. देव के मतानुसार धर्म जिस तरह वेयष्टिक वस्तु है उसी तरह 

सामुहिक बात भी है। 'समाज सरचना टिकी रहती है नीति और 
धरम की सुद॒ढ़ नींव के ऊपर । फिर, (शे के बंगलमें जसे ( हेवसे ही 
धर्मे के सद्ध में नोति का भो सम्बन्ध है । अतः समाज को भलिभांति 


७? 
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से चलाने के लिए उसकी बिधि-व्यवस्थाय, अतुष्ठानों की नीति 
और धम का एक प्रत्यक्ष सम्पक रखकर ही चलना होगा । इस 
दृष्टिकोण से एकाधार में धमंगुरु और समाजगुरु के रूप में उन्होने 
ग्रन्यो की रचना की है--समाजशास्त्र विषयक पृुस्तक--'चर्याचर्य 
खण्ड समूह का । प्रथम खण्ड में आलोचना को है--शिद्यु का जात कम, 
शिलान्यास, गृहप्रवेश, वृक्षरोपण, याव्या प्रकरण, विवाह विधि, जन्म- 
तिथिकृत्य, स्तानविधि और षितृयज्ञ, धमंचक्र,. तत्त्वसभा, जागृति 
दाह-संस्कार, श्राद्धानुष्ठान, आदण दायाधिकार व्यवस्था, नारी और 
पुरुष का सामाजिक सम्पक,. प्रणामविधि, पोशाक-परिच्छद, . नारी 
की जीविका, अ्थनीति, सामाजिक दण्ड, विधवा, विज्ञान और समाज 


आदश गृहस्थ, आत्मविश्लेषण, तात्त्विक, आचार्य, अवधूत, पुरोधा 


बोड इत्यादि । 


ह्ितीय खण्ड में. ग्र्थकार ने आलोचना कौ है--साधना, शरीर, 
समाज, विभिन्न जीविका, पच्वदशशील, साधक के जिए पालनीय 
आचरणविधि, षोडश विधि इत्यादि विषयों पर । 


तृतीय खण्ड में आलोच्य विषय स्वास्थ्य विधि है जसे--स्नान- 


| विधि, आहार-विष्चि, उपवास-विधि, वायुसेवन, देहिक-संयम, विभिन्न 


यौगिक प्रक्रिया, आसन, मुद्रा, बन्ध, प्राणायाम इत्यादि । 


कणिक्रा में प्राउट ( १७ एण्ड ) 


मागंगुरु्देव ने आनन्दमाग्न के द्शंत के मूल थेसिस की व्याख्या 
के प्रसक्ध में कहा था कि आदश समाज का गठत करने हेतु छ: उपा 
दान अपरिहार्य है-(१) आध्यात्मिक दर्शन. ( ५011118] 01110- 


50४॥४ ), (२) आध्यात्मिक ' ऑर्पर्लिन विद्या ( काता 


७१ ), प व सल शी क्य. सामाजिक दृष्टिभद्धी_( &०्लंघा ठणाठलळर ) 
(प) सामाजिक भर्थतंतिक तत्त्व (30010-8001 01110 फ़ढठाऱ), 


किओशश्आजआआमा.खआब ये आहा िस्विव3 रा 
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-(५). त्रिशास्त्र (धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र) और पथप्रदर्शक 
_अथवा,गुरु। इस थेसिस के अनुसार मागगुरृदेव सन्‌ १९५६ ई० 
से अपनी साम [जिक औरफ्रॅभथेवेतिक भावघाराओ को व्याख्या करने 
लगे जो कालक्रम में “प्रगतिशील उपयोग तत्त्व। (11॥0०पा. 7?10- 
शा8881/6 ॥ए1 ठा&$8४७8 ए॥158101 ग॥€०ठ७५ ) के नाम से परिचित हे । 
प्राउठ विषयक आलोचनाये “कणिक [में प्राउट' नाम देकर धारावाहिक 
रू्वसे प्रकाशित हुई हें । इनमें ग्र्थकार समाज के क्रमविकाश 
नतिकता, शिक्षा, सामाजिक सुविचार, न्याय व्यवस्था, अपराध- 
मनस्तत्त्व सामाजिक मनस्तत्त्व, उद्योग में विकेन्द्रीयकरण, उद्योग 
नीति । उद्योग में यान्त्री-करण, टु ड-युनियन आन्दोलन, उद्योग, 
कृषि और वाणिज्य, सहकारिता व्यवस्था, दहेज प्रथा, विश्वशान्ति 
और युद्ध, विश्‍वेकतावाद और प्रादेशिकतावाद, जातिवाद ( €39- 
(01511), राष्ट्रीयतावाद ( ]४8॥10118118111 ), विश्वराष्ट्र । विश्‍व- 
भाषा और विश्‍वलिपि, समाजचक्र । संस्कृति और सभ्यता, सामाजिक 
मुल्य और मानसिक मुल्यवोध, द्ृन्द्वात्मक भौतिकवाद ओर गणततन्त्र, 
मानव. प्रगति, संद्धान्तिक तत्त्व और प्रयोग भोमिक तत्त्व, सम- 
समाजतत्त्व, प्रमा, मनुष्य का साहित्य और शिल्प साधना, ब्लॉक- 
भित्तिक और आर्तव्लॉक परिकल्पना, जनसंख्यावृद्धि ओर नियन्वण, 
सामाजिक और अर्थनैतिक गोष्ठीबद्धता और आन्दोलन, नारी के 
अधिकार, गणततन्त्ञर और गोीतत्त्र, गणतन्त्र का प्रकोष्ठीकरण, 
सुसामळ्ञस्यपू्ण अर्थतीति, कृषि उत्पादन पद्धति इत्यादि विभिन्न 
सामाजिक और अर्थनैतिक विषय में उनकी सुंचिन्तित अभिमत कौ इस 
सिरीज के ग्रन्थों में विशद रूप से आलोचना कौ हे । कहना 
पड़ता है, श्री प्रभात रञ्जन सरकार को प्राउट थ्योरी ने आज 
बहुत से विदग्ध मनुष्यों की दृष्टि को आकृष्ट किया है ओर करती 
चली जा रहीहे । 
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टर, . पुस्तक परिचय क्व 
साहित्य विषयक ग्रत्थ (बेंगला मैं ) में) अक” 2 ५५/ 2 ग” 
साहित्य विषयक म्रन्थ ( बेंगळा में) >५४4/८ ०77 


(१) लिपि परिचय (२) नूतन वर्ण परिचय ( २य खण्ड ) (३) 
ताँडा-बाँधा छड़ा (४) नील सायरेर स्वणकमल (५) हट्टमालार- 
देशे ( बँगला, हिन्दी ) (६) हट्टमालार आरो गल्प ( बॅंगल हिन्दी ) 
२(७) नील सायरेर अतल तले (८) प्रभात रञ्जनेर गल्प सश्चचयन 
(बँगला-हिन्दी) ( १४. खण्ड ) (९) प्रभात रञ्जनेर नाटयसळ्जयन 
(१०) प्रभात साहित्ये आक्लमन्द ( हिन्दी-बॅगला ) (११) विचित्र 
अभिज्ञता रि न, | 


' मानव समाज के विकाश में साहित्य का मूल्य अपरिसीम हे । 
साहित्य मनुष्य के मन का ख्राक है--मस्तिष्क-पुष्टि की महोषधि 
है । अखाद्य-कुखाद्य में जसा शारीरिक रोग दिखाई देता है वसा 
ही असंस्कृतिमूलक साहित्य भी मनन करने से विकार उत्पन्न होता 
है । | इ्सीसे नन्दन जगत्‌ मे प्रथम शुरू्आात करने के पहले केवल 
भाव और भाषा की पूजी रहने से ही नहीं चलेगा--चाहिए गह्रा 
प्रज्ञास्नात मर्मी मन । | " | "र 

साहित्य का दो. प्रधान धम है । एक--आनन्द देना, दूसरा-- 
जगत का कल्याण करना । जगत्‌ का सब कुछ ही चलते चला जा 
रहाहै 7 सुर-छन्द-वर्ण-गन्ध के पारमाधिक भाव तरक्ध में। साहित्य 
इस चलने के पथ को शिल्प-सुषमा के रसमा धये से गतिमय 
* डालता है--आनतन्द धारा में सराबोर कर डालता! हे । फिर 
वल...आनन्द  विधा क्षमता रहना ही असि ढे. 

ह ग विधान की क्षमता रहना ही अत्तिम बात नहींहे; 
साहित्य में. रहेगा हित य़ा कल्याण का सुमधुर स्प्षं । 'स-हित! 

तने १ त ' ज़ जि मे भज | 
ा हि ही सह --जिस किसी अर्थ मे ही.हो साहित्य में कल्याणव्रत 
कलत न कोन नधी सु-साहित्यिक श्री प्रभातरञ्जन का स्पष्ट 
ण &॥ [01 ५९10106 810 
५९1९106 9110 016556त[1859.” नन्दनज 
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स॑मस्त' फूल ही खिल' उठेंगे सूर्यमुखी हो आनन्द स्वख्प के मुख को 
देखते हुय़े । 


मानव समाज चक्कर काट रहा है चक्राकार में-"एक युग से 

अन्य युग में एक युग के अन्त होते ही सुचित होता हे अन्य 
युग के उषा की । आंजं का समाज हृतसवस्व है । शिल्प, संस्कात, 
कृषि, धर्म, विज्ञान, तीतिबोध--सब में हौ आज अवक्षय की चरम 
अवस्था है । समाज वृक्ष के समस्त पत्तों में ही आज पोलापन 
लग गया हे । इन्हें आज एक एक कर भड जाना होगा--भाड 
देना होगा । युगक्रान्ति के इस चरम मुहुते में रक्तिम किशलय 
के बीच में नई कली खिलाने का भार कवि-साहित्यिक-शिल्पियों का है । 
और इस काम में जो जितना दक्ष हें वे उतना सार्थक युगसाहित्यक 
हैं ॥ साहित्यिक श्री प्रभात रळ्जन सरकार के विपुल साहित्य सम्भार 
में इस नवयुग की सूचना है । उनके सवे स्पर्शी दर्शन में, उतके 
विराट कर्म यज्ञ के प्रत्येक ५ पव में, उनकी रचना के छत छत्रमे 
भाव में, ' भाषा मे, आकार में, इक्छित में इस नवयुग की सूचना को 
प्ररणा ही प्रमृत्त हो रही है । प्रभात रञ्जन का परिसर दीघ है । 

१ उसका कुछ अंश पर्यायक्रम से आलोचना कौ जाय । 

॥/ शिठ्ठु साहित्य 

'हृट्रमालार देशे', हट्टमालार आरो गल्प', नीलसायरेर स्वणे 

कमल', “नूतन वर्णपरिचय', (१ म और रय भाग ), 'ताडा-बांधा 
छड़ा', इत्यादि पुस्तके हुयीं लेखक के अत्यतम शिशु साहित्य | 
स्वाद में, गन्थ में, वेचिल्य में, ह्रेक रचना हो शिशु मत का उपयुक्त 

' खुराक है । शिशु मन को आनन्द देने के लिए लेखक से संगत 
रूप से ही शिशु मन के प्रिय उपकरणों को चुन लिया हे, राजकुमार 
राजकुमारी, भूत-प्रेत, दत्य-दानव, व्यद्धमा-वयज्धूमी, कुकुर-बिड़ाल, 
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मोउ-माछी, चौकलेट, पिठेर गाछ इत्यादि के साथ है मन-भुलाबन 
विभिन्न खाद्य। किन्तु साहित्यिक की कलम का मुन्शियाना सिद्ध 
हुआ शिगु-मनस्तत्त्व के विचार-कोशल कौ अभिनय दक्षता में, इ्सके 
परिवेशन करने की प्रकाश भद्धी में । साहित्यिक का भूत-प्रत 
डाइन-बूढी के किस्से में शिशु मन के हरे पत्त में सन्व्रस्तता का विद्यूत 
चमक नहीं उठता है।॥ वरन्‌ भूंत-प्रतों के सहज-सरल हार्दिक 
आचरण में शिशुमन जसे अलक्ष्य में तयार हो जाता है, उनके साथ 
एकीभूत हो जाने के लिये । कहावत हे कच्चे में नहीं भुकाने से 
बांस, पकने पर करता है कड-कड़ । अर्थात्‌ शशव अवस्था ही 
हुई, शिशुओं के. मनोभूमि में ज्ञानवृक्ष के बीज वपन करने का उपयुक्‍त 
समय । इस दिशा में लेखक की लेखनी खूब ही सजग है। १५ 
वर्षे के शिशु के अन्दर ही छूपा. रहता है, एक परिणत मनुष्य को 
सम्भावना । इसीसे इस वख्त ही आवश्यकता होती है उपयुक्‍त 
नंतिकता की शिक्षा कौ । लंगडे भूतभाई के सद्ध परिचय के बहाने 
कर्मफल के अनिवार्य और भयावह परिणाम के बारे में लेखक ने 
जिस ज्वलन्त दृष्टान्त का स्थापन किया हे, वह आजीवन मन में रखते 
लायक है । व्यद्धमालव्यद्धमी के द्वारा अतिथि सत्कार के उऱ्भावन 
में जिस चरम आत्मत्याग का निखाद दृष्टान्त उपस्थापित ह॒आ है, 
वह आज के सभ्य समाजके स्वार्थी मनुष्यो का भी सिर लज्जासे मिट्री 
में भुक्ता देगा । इसके अलावे 'सतत्‌ सत्काजे रत थाकबे', 'जे मातुषर 
क्ति करे से मातुष पदवाच्य नय', 'लोभ करियो ना, त्यागशील 
हओो', (परोपका'र मानव भषितेर ब्रत होवा उचित', 'एइ पथिवीते 
रानी एक प को मर शत र रर शार 
- 1 जिस ढ्ग 
नींव जोडी गई है, उससे भविष्य में एक पणं 
का आत्मभ्रकाश अवश्यम्भावी हे। जरा सी दष्टि 


से शिक्षुमन को 
नीतिवान्‌ मनुष्य 
देने से ही समभा 
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जाएगा प्रभात-साहित्य के दीर्घ परिसर का सब कुछ ही नीति- 
समन्वित है । 


/ गल्प : - रवीन्द्रोत्तर गल्प साहित्य में एक नव अध्याय संयोजित 
हुआ हे प्रभात साहित्य का गल्प । गल्प के साथ प्रबन्ध या कथा 
न्यास का (तील[11 : इस माने में उपन्यास कहना भूल है) 
केवल आकृतिगत्‌ नहीं, प्रकूतिगत्‌ अन्तर भी विराट है । प्रबन्ध 
का गठन थोडा सा दूढ हे और वह आनुषक्लिक सूत्र भित्तिक हे, 
साधारण पाठक समाज में दुष्प्राप्य भी हे । कथान्यास का सुयोग भी 
व्यापकतर है । किन्तु हुआ सहज ; सरल सरस फिर भी स्वल्प- 
परिसर है ; तथापि इस स्वल्पायतन में ही लेखक को अपनी घटना 
अथवा कल्पना . का. पक्जीकरण करना पडा हे। समस्या के 
इल्छित के साथ वक्‍तव्य के मूल सुंर को निपुण ढंग से पकड़ना 
पडता है । इसीसे साहित्य कौ चोहदी में छोटे गल्प का आवेदन 
भिन्नतर है । | 


गन्थकार के गल्प “प्रभात रञ्जनेर गल्पस*चयन”" केनाम से 
प्रकाशित हुञा है । अभी भी पर्यायक्रम से प्रकाशनाधारा जारी हे । 
सभी गल्प की विस्तृत आलोचना का मौका न रहते हुए भी संक्षेप 
में कुछ वैशिष्ट्य विश्लेषण किया ' जाय । प्रभात-साहित्य के गल्पो 
को प्रधानतः निम्नोक्त कई एक विभक्त में भाग कर सकते हे । 


सामाजिक गल्प ; --लेखक क्रे अधिकांश गल्प ही अपत्ते निजी 
जीवन समुद्र की अभिज्ञता से चयत्त करके ली गयी हे, कुछ मणी- 
मुक्‍ताऐं । अधिकांश सामाजिक गल्प ही हमलोगों के नित्यनमित्तिक 
साधारण जीवन धारा में घट जाने वाले छोटे छोटे घटनापुञ्ज 
हैं ॥ इसीसे ये गल्प खूब ही जीवन्त और वास्तविक हें । फिर 
भी. अतिल्ब्रास्तवता का काल्पनिक रक्कू या. अनावश्यक .स्फीति में 
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इसका साहित्यिक प्रसार कहीं भी क्षुन्न नहीं हुभा है । श्री प्रभात 
रञऊ्जन की कलानिपुणता और विचक्षणता में हरेक गल्प ही हो उठा हे 
अनवद्य । , कक पगट, १  . 
लेखक की सामाजिक कहानी में एक विशेष वशिष्ट्य दिखाई 
पड़ता है । वह है, सामाजिक कहानियों में कहीं. मानविक स्थूल 
वत्तिकेन्द्रिक प्रेम का क्रन्दन नहीं है, जो वत्तमान युग में अधिकांश लेखक 
का उपजीव्ये है। रोमांश. के. घुर्नी बातास में या चंचल भावावेग 
में कहानियों का गठन कभी उलंट-पलट नहीं हो पाया. हे ।. . रोमांश 
के रोमा*चकर ,जगत्‌ की चाभी' को लेखक नेघुमा दिया हेंखूब ही 
स्वाभाविक और . संगंत (ढु से, जब जहाँ जेसी आवश्यकता हुई 
है॥ ' सामाजिक कहानी में लेखक का चरण-चारण अति: ग्राम्य-जीवन 
के रसोई-घर. से लेकर कम्प्पूटर. जगत के राकेट-रोबट तंक है । 
जीवन ओर जगत्‌ में सवेत उनका अवाध विचरण हे । 

सामाजिक चरित्र चित्रण में लेखक सिद्धहस्त हैं । ',इ बाड़ज्जे', 
सेन्सर, 'बियेर भामेला, 'खोला थेके नोला', “'मणिदा तखन वर 
कर्ता --_इत्यादि कहातनियो के चरित्लों में पाठक के सामने एकदम 
जीवन्त है, केवल कहानियो के लिए ही कलम की जादुगिरी हीं हे । 
श्री प्रभातरळ्जत. को सभी कहानियों में ही है सामाजिक आचार सर्वस्व, 
भाव जड़ता के मूल में तीव्र कुठाराषात । एक उदाहरण देता ह ; 
'रिवार पद-ध्वति--भूँदिवांला सरे याच्छे' कहानी में रेवाकेमंहसे 
उसके दुःसाहसिक पदक्षेप से लेखक ने जिस ढंग से समाज को 
अमानवोचित विधि व्यवस्था की छाती पर व्यद्ध-विद्रू प का कड़ा 
चांबरुक 'चलाया है, वह विवतंनमूलक प्रगतिपन्थी चित्तत की फसल 
है, एक तवयुग का इशझ्रितवाही है । 'शामियाना नेता', 'तेता आर 
न्याता एक नय?, 'हिवोक्रिसिर बाँगला बल तो'--इत्यादि कहानियां 
केवल हुस कर पढने के लिए नहीं है; वह आज की न्यायनीति 
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वि्वाजित भडद्धी-संवस्व नेताओं के चतुर अभिनय अभिसन्धि उजागर 
करते में सर्वार्थ सार्थक है, जागरुक पाठक मात्र ही इस बात को 
स्वीकार करंगे। इस तरह से देख पाता ह, देहज की विभि- 
षिकामय परिणति, सामाजिक न्याय-नीति बोध का अभाव, पौराणिक 
तन्त्र मे नारकोय शोषण यन्त्रणा, पारिवारिक अशान्ति की अग्नि । 


/ अति प्राकृत गल्प 


पहले से ही बता दू, मैं भूत-प्रत-दानव-देत्य अथवा स्वगे-नरक में 
विश्‍्वासी नहीं हू, कारण उनके पीछे किसी युक्ति की खोज नहीं 
पाता हू । मैं जानता हु भूत-प्रेत, दानव-देत्य अलौकिकत्त्व की मुहर 
लगी हरेक वस्तु, मंन ही का खेल है । लौकिक अथवा. मानसिक परि- 
पाशविकता भेदमें ही या सम्भाव्य मन के विभिन्न कोष में इनका 
उदय होता रहता है ; अलौकिकता के सम्पके में लेखक की व्यष्टिगत 
धारणा ऐसी ही हे । श्री प्रभातरळ्जन कौ अलोकिक घटनाय मनृष्य 
को एक रहस्य की परिधि. से उध्वलोक में ले जाती हैं ॥ सम्भव हे 
यह कुछ डर-भय भी उद्रेक करता हे; किन्तु इत. भय से 

. मनोरोग की. सम्भावना नहीं है, इस भय के साथ जुडा हुआ हे 
एक दर्दीला प्रम । जन्मऱमृत्यु का' अद्धाक्की सम्बत्ध हे, परजन्म 
का अवशयम्भावी फलभोग, कर्म बन्धत को करुण भात्ति इत्यादि विषय 
में लेखक की अपनी' अभिज्ञता भित्तिक और अभिमत-सम्पिकित कहा- 
नियों ने प्राकृत और अतिप्राकृुत जगत्‌ में एक लौकिक पोगसूत्र कौ 
रचना की हैं । अभी तक की उल्लेखनीय कहाती है : “नीलकुठीर 
विभिषिका' इत्यादि । 


) पौराणिक गल्प 


'ब्रिशंकुर दणशा', “महामायार अभिनय', 'बन्धेर कमेला' शिवकेओ 
पोहाते हय?, 'फल्गुतीरे', 'अक्षय बट' इत्यादि पौराणिक गल्प' 
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श्री प्रभातरञ्जनेर 'गल्पसश्चयन' में बहुत सा ही जगह आवृत किये हुए 
है पौराणिक गल्प । पुराणों का वास्तव मूल्य नहीं रहने पर भी 
शिक्षागत भूल्य की उपेक्षा नहीं कौ जा सकती । इस बात को स्मरण 
रखकर ही लेखक ने प्राण की स्मृतिचारणा कौ हें। लेखकके 
अधिकांश पौराणिक गल्प ही सम्भवत: हमारे परिचित या अति 
परिचित हें। किन्तु शब्द की सज्जा में और. रचना चातुर्य में 
लिखे ऐसे आधुनिक ढळू से सजाया है कि पाठक को कोतुहली दृष्टि 
आकषेणं विना किये रह नंहीं सकती । पढुना एक बार प्रारम्भ करने 
पर कहानियों को शेष करना ही पडता हे । 


। नमामि कणतुन्रय_ 091120 “५/(०/ टॅ) 

' ्कृष्णका दो ल्प है-एक है ब्रज के कृष्ण और दूसरा राजा कृष्ण 
काहै। ब्रज के कृष्ण के सद्ध में लोग जितने सहज ढद्ध से परिचित 
हो पाए हे, पाथ-सारथि कृष्ण के सद्ध उतना घनिष्ठ रूप से परिचित 
नहीं हो पाए हें । ब्रज के. कृष्ण मधुर हें ओर उसी मधुरतामेंहें 
आध्यात्मिक कृष्ण मधुर, और उसी मध्रता में है आध्यात्मिकता का 
मिश्रण, लेकिन पा्थसारथि कृष्ण में. है कठोर भूमिका । .किन्तु उस 
कठोरता में हे आध्यात्मिकता का मिश्रण । दोनों ही भूमिका में कृष्ण 
भारतवासी तथा विश्‍ववासी के सामने दृष्टान्त रख गए हैं। उस 
दृष्टान्त को. मतुष्य की तजर. में,रखने की आवश्यकता आज भी 
शेष नहीं हुई है ।”--इस मूल सत्य को सामने रख स्रत्थकार ने 
अनवद्य भाषा. में और तिपूण रूप से कृष्ण चरित्र का विश्लेषण 
किया हे । विश्‍लेषण की पद्धति भी एकदम अभिनव है । जेसे, 
एक कृष्ण कौ दो भूमिका, कोमल और कठोरता में, सांख्य दर्शन के 
परिप्रक्ष में ब्रज के कृष्ण, सांख्य दशेत के परिप्रक्ष मे पार्थसारथि 
कृष्ण विशुद्ध अद्व तवाद की दृष्टिमें ब्रज के कृष्ण विशुद्ध अद् तवाद 
की दृष्टि में पाथसारथि कृष्ण, विशिष्टाइतवादं को दष्टि में अज 
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के कृष्ण, विशिष्टादव तवाद की दृष्टि में पार्थसारथि कृष्ण, द तवाद 
की दृष्टि में ब्रज के कृष्ण, दृ तवाद की दृष्टि में पार्थसारथि कृष्ण । 
भक्तितत्त्व कौ दृष्टि में ब्रज के कृष्ण भी पार्थसारथि कृष्ण, परिप्रश्‍न को 
दृष्टि में ब्रज के कृष्ण ओर परिप्रश्‍न कौ दृष्टि में पाथेसारथि कृष्ण और 
नन्दन विज्ञान की दृष्टि में पार्थसारथि कृष्ण और मोहून विज्ञान में 
कुष्ण । विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण से आलोचना के बाद ग्रन्थकार 
मोहन विज्ञान में आ, दो कृष्ण एक भौर अभिन्न हो जाते है । 


सन्‌ १९७८ ई० में ग्रन्यकार ने ३२५ पुष्ठ को कृष्ण विषयक 
पुस्तक कौ रचना कौ । दार्शनिक मतवादों को कृष्ण के व्यष्टित्त्व को 
आमने सामने रखकर आलोचना करने के अलावे भी लेखक ने कृष्ण 
भर षडस्तरीय आध्यात्मिक अनुभति, प्रपत्तिवाद, पाथंसारथि कृष्ण 
के ज्ञानानुशीलन इत्यादि को लेकर भी आलोचना की हैं ॥ सबका 
निचोड़ हे कि कुष्ण तत्त्व विषयक गवेषणा में यह प्स्तक अपरिहाये 


है । 


] * 
/ , 52५१० प्न की आ व 
/ नमः शिबाय नमः |ऱिबाय शान्ताय_ (21 भ( 20 ळू” १, न्न 
आज से ७००० वर्षे पहले तत्कालीन वृहत्तर भारत के उत्तराशवल 
में _जो विराट ऐतिहासिक [सिक पर, आयं-मज्धोल-आष्ट्रिक जनगोष्ठी % 
अधुषित समाज में चाप देकर 'बर्ह रहे थे, वे अनन्य असाधारण ब॒द्धि 
जिनके पास भारतीय 
समाज, सभ्यता ओर संस्कृति चिर क्तणी होती आई हे और रहेगी 
भी। शिवकोजब से मैं पा रहा ह, तब से उन्हें सर्वातृस्य्‌त 
सत्ता के रूप में पाता ह। उस जमाते में अपरिणत अल्पबुद्धि 
मानव समाज में जब जहाँ पर जिसकी आवश्यकता पडी, वहां पर- 
जब जसा जल पात हुआ है, शिव ने वहीं पर छाता पकडा है । इसोसे 
शिव को विभिन्न रूप से विभक्त करके हम विचार नहीं कर सकते, 
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इतिहास लिख भो नहीं पाता । इसके साथ ही इस बात को 
कहने के लिए मजबूर होता ह कि मानव सभ्यता और मानव 
संस्कृति के विवर्तन में शिव की जो विराट भूमिका है, उसमे एक 
बात कहना ही उचित होगा कि शिव को छोड़ देने पर मानव सम्यता 
खडी होने की कहीं जगह नहीं पाएगी । किन्तु मानव सभ्यता ओर 
मानव संस्कृति को छोड देने पर भी शिव स्वमहिमा से भास्वर रहेंगे । 
इसीसे वर्तमान मानव समाज में और सुदूर .भविष्य में भी मानव 
समाज के प्रति सुविचार करने के लिए और यथाथ इतिहास लिखने 
के लिए शिव को छोड़ने. से नहीं चलेगा । हमलोगों के समाज में 
जो कुछ सुन्दर महान. है, जो हमारे समाज को, संस्कृति को, माध्य 
में पवित्रता मे, और रस माधुय॑ में निसिक्तकिया है वह सब कुछ्ही 
सदाशिव का अवदान है । उस युंग में विवाह्‌ प्रथा नहीं थी । . शिव 
ने ही प्रथम उस प्रथा का प्रवत्तत किए। उतन्होने एक एक कर 
समाज को दिया तन्त्र विज्ञान, नृत्य, वाद्य और गीतिविज्ञान ; उन्होने 
सिखलायी चिकित्सा-विद्या, और कितना क्या क्‍या ! उनके विराट 


_ असाधारण प्रभाव से ऑष्ट्क, द्राविड, मद्कोल, आये सभी एकत्र 


हुए॥। उस युग में सभी ही उनके सम्मान से सम्मानित बोध 


“ करते । ग्रत्यकार ने शिव परिक्रमा' बहुधा-पल्लवित शिव, युग 


ऱ््ि 


युग में शिव, शिवोक्ति, शिवोपदेश, दशन के आलोक भें शिव इत्यादि के 
विभिन्न पर्याय में आलोचना की है । ३०० पृष्ठों को यह अमूल्य 
पुस्तक शिवातुरागी और शिब विषयक गवेषक के लिए ज्ञान के 
खान के स्वरूप है । 


बुद्धि की मुक्‍ति-नव्यमानवतावाद 


“ववसर षि... -ययय्या्ळकदरय्द 
“मानव की_श्रष्ठ सम्पत्ति है_ उसकी मनत्न शक्ति, उसकी बुद्धि । 
-न-->>>->> 


इस ब्रुद्धि को मैं सम्पूर्ण रूप से कार्य में न लगा सकूंगा, इससे बढकर 
वेदनादायक परिस्थिति ओर क्या हो सकती है ? इसलिए मन को 
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मुक्ति चाहिए । उससे पहले बुद्धि की मुक्ति चाहिए। मानवता 
की सेवा के लिए इस बुद्धि को सवप्रकार के बन्धन से, भावजडता से 
विभिन्न प्रकार के अशुभ प्रभाव से, मुक्त करना होगा. ।  जिंतने दिन 
तक ऐसा नहीं होता, उतने दिन तक मनुष्य जाति का भविष्य 
स्वर्णोज्ज्वल हो नहीं सकता । यदि आज के मनुष्य के सामने स्वणिम 
सुप्रभात लाना हे, तब तो असीम साहस से खडा होकर इस भाव 
जडता के विरुद्ध संग्राम कर. बुद्धि की सर्वात्मक मुक्ति घटानी होगी ।? 


प्रश्‍न उठता हे, यह भाव जडता क्‍या वस्तु है ? ग्रन्थकार ने भाव- 
जडता के प्रसद्ध में कहा है--“मानव-समाज के हित में तथा मानव 
 प्रगात के हित में सबसे विपद्जनक वस्तु हई भावजडता (002118) । 
डॉगमा वस्तु है क्‍या ? जहाँ पर उपाय नहीं है, बौद्धिकता का 
समर्थन नहीं है, वितक-आलोचना नहीं हे, हे केवल जोर-जबरदस्ती है, 
इसे मानना ही होगा--यही है भावजडता (002118 ) । लेखक 
इस ग्रन्थ में नव्यमानवता की व्याख्या करते समय प्रसद्धक्रम 
में हमारे समाज में आत्मसुखतत्व, भावजड़ता, मानस-अथंन तिक 
आर सांस्कृतिक शोषण, भोम भावावेग ( ४९०-$९1111611 ), 
सामाजिक भावावेग ( ४0010-5611111119111 ) प्राकू-सम आध्यात्मिक 
प्रवणता (॥])1'010-910111118115110 111110 ), वणंचोरा माणिक 
( 1)81181158 111 ॥ए001 1011) ), 116181101110860- 
$81111111011181 8181029 और (८01॥(61-5(191029%, मानसिक 
भाव-प्रवणता, युथ केन्ह्िक भाव प्रवणता, स्वल्पि ( 80010-56111- 
11011(-11111111111(68 ), य्रूथ केन्द्रिक भाव प्रवणता-सवेवृहत्‌ 
(90010-56011111101(-2206116116101',  11(6111811011811911, 
2586100 ॥1॥1.11151)1, 9011110811(9 85 8 00॥, ७80111- 
(1819 85. 8685861106 दात 901१ प३व्च[/ 85 11195101 
इत्यांदि पर्याय में. वेयष्टिक “और सामाजिक मनस्तंत्त्व के सम्बन्ध में 
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विशद आलोचना की है । अन्त में मानव समाज के सर्वात्मक कल्याण 
के लिए नव्यमानवतावाद का जयगान किया है। मानव जाति आज 
एक नवयुग के द्वार प्रान्त में आ पहुंची है। इस समय हम लोग 
किसी भी हालत में अपने मूल्यवान समय का अपचय्र नहीं कर 
सकते, मनुष्य जाति में जितना शकक्‍ति-सामथ्ये निहित है, उन सभी 


का आज सर्वाधिक उपयोग करना होगा । 


फिर यह विश्व केवल मनुष्य का ही विश्व नहीं है, यह विश्व 
सबका है । हमारा यह जो युग है, यह हुआ नव्यमानवतावाद का 
युग । जिस युग में मानवतावाद सभी के लिए है और स. सभी को लेकर 
हमे एक नया सामाजिक संरचना, नव्यमानवतांवाद भित्तिक एक नया 
समाज बनाना होगा । | 

आज मानवता नवयुग के चौकठ पर आ पहु'ची है। इस युग भ्‌ 
नाना युगान्तकारी घटना घट रही है*..«.«*याद रखना होगा. मानव 
समाज में भावजडता या डॉगमा का युग समाप्त हो गया है ।*-- 
मानव समाज एक ओर अविभाज्यहे । जाति धम विशेष में सभी 
क्रे कल्याण के लिए एक सामाजिक साम्य व्यवस्था को मानकर ही 
तचचलना होगा । 

आज हमलोग जो चाहते हैं, वह है मनुष्य जा ति की साविक 
उन्नति। और मतुष्य की उन्नति के साथ सभी जीव-जगत्‌ को, जड 
भर चेतन सब की उन्नति होगी । इसीसे आज जिसकी आवश्यकला हे, 
वह है मातव आस्तित्व का अधिरोहण अर्थात्‌ मतुष्य के भोतिक, 
मानसिक, और आध्यात्मिक उन्नति । हमलोग भाव जडता नहीं 
चाहते हम अधिकतर चाहते हैं विचारशीलता, युकित प्रवण मानसिकता, 
जो मतुष्य को परमधाम, परम पुरुष की भोर परिचालित करेगा । 
ऐसा नव्यमानवतावाद ही विश्‍व को बचा सकता है, मतुष्य जाति 
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को मुक्ति दिला सकता है । ग्रन्थकार ने इस पुस्तक में ऐसे नव्य- 
मानवतावाद का जयगान किया है । | 


मानसाध्यात्मिक साधना में स्तरविन्यास 


ज्ञान दो तरह का हे--(१) आपेक्षिक ज्ञान भर पारमाथिक 
ज्ञान । तत्त्वद्रष्टा क्रषिगण आपेक्षिक ज्ञान कौ आवश्यकता होने 
पर भी चरम आओऔर परम बोलकर नहीं मानते। वे पारमाथिक 
ज्ञान को चरम. और परम कहकर मानते थे । उनका कहना था :-- 


“आत्मज्ञान. विदुर्ज्ञानं ज्ञानान्यन्यानि यानि तु । 
तानि ज्ञानावभासानि सारस्य नव वोधनात्‌ ॥ 
.- भीतरी ज्ञान जिसे आत्मज्ञान कहते हैं--मन की नहीं, आत्मा को 


होनी चाहिए वही वास्तविक ज्ञान है । ओर बाकी ज्ञान हुभा 


ज्ञान का अवभास । उससे मनुष्य असल में कुछ भी जान नहीं पायेगा । 
हमारे इस जगत्‌ में जो जितना बड़ा ही विद्वान क्यों न हो, जितना 
बड़ा ही पण्डित हो, जो अपने को जितना बड़ा ही क्यों न सोचे, सभी 
ही इस अवआत्मस्थीकरण के जगत्‌ के स्तर में कोचड़ उछालते है । 
प्रकृत वस्तु सम नहीं सकते । इस आत्मस्थीकरण के लिए मनुष्य 
निर्भर करता है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम के ऊपर, किन्तु 
आत्मस्थीकरण के ये तीन उपाय सम्पूर्ण निभरयोग्य नही हैं । 
न्थकार ने आत्मस्थीकरण के इन तीनो की अपूर्णता के बारे में जिस 
ढंग से विश्लेषण किया है, उस ढंग की वास्तव में ज्ञानक्रिया या आत्म- 
स्थीकरण के लिए ( 810]९0110158110॥1 ० ०0]९०॥1५11165 ) 
अति सूक्ष्म ढदध से विश्‍लेषण किया है । यह बात आपेक्षिक जगत्‌ के 
तत्त्व की नहीं, यह है सम्पूर्णतः ही मानसाध्यात्मिक जगत्‌ की बात । 
यहाँ पर ग्रन्थकार अपतते वेदोज्ज्जला बुद्धि और बोधि के सह्योग से 
मानसाध्यात्मिक जगत्‌ के गूढ़ तत्त्वो को सहजबोध्य ओर प्राञ्जल 
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क्षाषा मे व्याख्या करने की चेष्टा साधक के लिए की है । 
प्रसंगतः उन्होंने मानसाध्यात्मिक जगत्‌ के मुख्य स्तर-यतमान्‌ व्यतिरेक 
एकेन्द्रिय और वशीकार के-इन-चार स्त्ररों पर चौदह प्रवचन दिया हे । 
इन प्रवचनों को संकलित कर * मानसाध्यात्मिक साधना में स्तर 
विन्थास” नाम से प्रकाशित हें । तत्त्वजिज्ञासु मनुष्य के लिए इस 
पृुस्तिकां का भूल्य अपरिमेय हे । न 


वणं विज्ञान : /0 हत) ५ णी ्ः 
जवत तल 


ग्रन्थकार ने बँगला भाषा के सम्बन्ध में व्यापक गवेषणा के प्रारम्भ 
में ही 'वणं ,विज्ञान' पुस्तक कौ रचना की । . यहा. पर “वण 


माने अक्षर. ( 1281.) है। चार सौ पृष्ठोंवाली यहू पुस्तक 
-तुलनामूलक भाषाविज्ञान ₹ मूलक भाषाविज्ञान संम्पकित एक सम्पूण अभिनव और अनवद्य 


पुस्तक है, जिसका हिन्दी सस्कर' हिन्दी संस्करण. भी प्रकाशित कर व्यागया हे । 
इसके अलावे इस प॒स्तक में है बंगला तथा संस्कृत-सञ्जात भारतीय 
भाषाओं. की उच्चारण. रोति, बनावट, सिनटेक्स को लेकर तुलना- 
मूलक अत्यन्त. गुरुत्वपूणे आलोचना । भाषा का वेशिष्ट्य, उपभाषा 
क्रे साथ भाषा के पा्थक्य संम्पकित अध्यायों में भाषाविज्ञान के 
छांत्र, शिक्षक और. गवेषकों. कौ सुविधा के लिए अति ही मूल्यवान 
हे।॥ ..इसकी भाषा्शली और भाषा के विकाश में शब्द निर्माण की 
प्रवणता, शब्द को व्युतूपत्ति, उत्सारण और विवतन ( त॑ला1९1101 
8113118101 8110 0185011101) ) के प्रसक्ु में आलोचना 
/भाषाविज्ञान के लिए अपरिहाय हें ॥ सार बात कहनने पर बंगला 
.भाषा और साहित्य के छात्र, अध्यापक और गवेषक के हित में 
यह॒ पुस्तक एक म्रुत्यवान खान स्वरूप है. । 


मागंगुरु संघ स्थापना के प्रारम्भ से ही बॅगला भाषा के व्याकरण 
और भाषा विज्ञान को लेकर प्राय: ही आलोचना किया करते थे; किन्तु 
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वह॒ सब ग्रन्थाकार में लिखा नहीं गया । बहुत समय बाद १९८३ ई० 
में संघ का कॅम्प हेड क्‍्वाटंर जब ( मूल केन्द्रीय कार्यालष आनन्द 
नगर ) कलिकाता में स्थानान्तरित हुआ, तब से उन्होने प्रति राॉविवार 
भाषाविज्ञान और व्याकरण को लेकर धारावाहिक आलोचना करना 
आरम्भ किया ।॥ कलिकाता में १९८३ ई० में १९ जन से एकांदि- 
क्रम से इसकी आलोचना होती आई १९८३ ई० ६ नवम्बर तक । 
रविवासरीय ये आलोचनायें सद्धुलित हो ४२१ पृष्ठ में संकलित 
'वर्ण-विज्ञान' पुस्तक प्रकाशित हुई । 


ल्घु ल्युनिरक्त_ | 

वेदिक युग में “निरुक्त कहने का मतलब समभा जाता था कठिन 
वैदिक शब्दों का अभिधान ।. ग्रन्थकार ने रचना को हे लघु निरक्‍्त' । 
बँगला हमारी मातृभाषा होते हुए भी हम बहुत से बंगला शब्द को 
व्युत्पत्ति, भाषारुढाथे और योगांरूढाथ के सम्बन्ध में सम्यक्‌ अवहित 
नहीं हं ॥ फलतंः बहुत सी जगहों पंर मन का भाव प्रकाश करते 
समय ऐसे अनेक शब्दों का व्यवहार कर डालते हें जो व्याकरण को 
दृष्टि से गलत हैं । जैसे--“अभिजात' (8181001812 ) माने 
कहते हैं 'सम्भ्रान्त', “पर्याप्त, समभाते समय कहते हें 'अपर्याप्त?, 
'सरव' या 'मुखर' ( ४०081 ) समभाने के लिए कहते हें 'सोच्चार , 
'आइबुड़ो' समभाने के लिए कहते हें 'आइबड', 'वृहत्‌-शंख समाने 
के लिए कहते हं 'महाशंख' इत्यादि । असल में 'सम्भ्रान्त' ( सम्‌-- 
भ्रम्‌--क्त ) माने सम्यक रूप से भ्रान्त है अर्थात्‌ जिसते बड़ी सो 
भूल की है।.  'सोच्चार' (स--उच्चार) माने जिसने उच्चार 
अर्थात्‌ मल त्याग किया है, किन्तु जलशौच नहीं किया । बहुत 
से शिक्षित लोग भी इस 'उच्चा।र' शब्द के साथ 'उच्चारण शब्द 
को गड़ुबड़ कर डालते हैं, 'उच्चार' माने विष्टा या मल । महासख 
माने वृहत्‌ शंख नहीं--मरे व्यष्टि की खोपडी । छ: सौ पृष्ठो वाला 
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यह विपुल कलेवर “लघु निरुक्त? के शुरुआत में लेखक ने प्राय: चार 
हजार प्रयोजनौय शब्दों की व्युपत्ति ओर सद्थे निर्णय कया हे । 
बंगला भाषा विज्ञान के उच्चतर गवेषणा के हिसाब से यह पुस्तक 
अपरिहाय है । | 
बँगळा और बंगाली 

पृथ्वी के वक्षस्थल पर बंगाली नामधारी जनगोष्ठी का समाज, 
सभ्यता और संस्कृति. के क्षेत्र में अपता निजी बशिष्ट्य है। ओर 
इस वेशिष्ट्य को उसने पाया हे गद्धा, ब्रह्मपूत्र' और राढीय 
नदियो से बाहित आयं, मज्धोल ओर ऑट्ट्रिक सभ्यता के 
विमिश्रण के फलश्रति के खूप में॥ बंगाली का यह स्वकीय 
वैशिष्ट्य प्रतिफलिंत . हुआ है उसके सामाजिक संरचना में, उसके 
धर्मचिन्तन में, उसके साहित्य में, शिल्प में और कृषि मे, उसका स्थापत्य 
और भास्कर्य में यहाँ तक कि उसकी राजनीति में भो ।॥ ग्रन्थकार ने 
अपने ५०० पृुष्ठा-संकलित इस वृहत्‌ ग्रन्थ में बंगला ओर बंगाली 
का उस काल और इस काल के बहुत तत्थ्य को सामने लाया है, इस 
सब ने आलोच्य 'सूची में स्थान पाया हे--तन्त्र और आय-भारतोय 
सभ्यता में बंगाली का स्थान । सभ्यता का आदिविन्दु-राढ 
( यहाँ तक लेखक राढ़ की जनता, जीव, जन्तु, राढ़ की भाषा, साहित्य 
और संस्कृति, राढ की लिपि, मद्धुलकाव्य और. वष्णव काव्य, राढ 
के मन्दिर, प्राकृतिक सम्पद्‌ और जलवायु के ऊपर दृष्टिपात्‌ किया 
है ), गण्डोयाना लण्ड और बंगाल, जाति-बंगाली ; बंगाल की 
नदी मातृक सभ्यता'। बंगाल के इतिहास का छिटफुट, बंगाल का 
नवंवर्ष और बसन्तोत्सव, बंगाल के साथ मगध, अडधुदेश, मिथिला, 
मणीपुर, अरुणाचल, 'भूटान, नेपाल, और केरल, का योगायोग, बंगाल 
की सामाजिक परिचित, बॅँगाली का' धमंचिन्तन, शौय में बंगाली, 
कृषि ओऔर.शिल्प में बंगाली, बंगाल के आधुनिक ' मनीषी इत्यादि । 
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एक ही साथ में आलोच्य ग्रन्थ में छात्र, शिक्षक, और गवेषक, बंगाल 
और बंगाली के इतिहास का बहुत कुछ ही जान पाययेंगे । 


योगिक चिकित्सा और द्रव्यगुण 


य... चळाकव्कनी- नळ... पडवी -. <<“ वा “७९७७७... 


चिकित्सा का उद्द श्य शारीरिक और मानसिक स्वस्थता का विधान 
हे। इसलिए इसमें चिकित्साशास्त्र विशेष कौ सम्मान रक्षा का 
बड़ा प्रश्‍न नहीं हे- बड़ी बात है रोगी का कल्याण । वाह्यिक 
अथवा आन्तरिक ओऔषधि के प्रयोग द्वारा विकारग्रस्त देहयन्त्र को 
जसे भी हो स्वाभाविक अवस्था में लाना है, ठीक वेसे ही यौगिक 
आसन-मुद्रादि को सहायता से अधिकतर निरापद ओर परिष्कार 
ढंग से देहयन्तर की स्वाभाविक कमंदक्षता को लौटा लाना सम्भव 
है । हरेक व्याधि कौ चिकित्सा पद्धति के बारे में जनसाधारण को 
जानकारी देना ही इस पस्तक कां उद्दश्य हे । पुस्तक में वणित 
आसन मुद्रादि के बारे में खुद कोई जोखिम न उठाकर अभिज्ञ प्रशिक्षक 
से परामशं लेकर चल । आसन-मुद्रा के साथ ही साथ बिना व्यय 
के अथवा सामान्य व्ययं कर सहंज लभ्य कुछ कुछ फलप्रद 
परिक्षि औषधि की और उनकी विधि भी दी गई हे । पुस्तक 
में आलोच्य सूची है : ' अजी रोग, हानिया, कोढ, कृश्यता, गरल 
और खाज ( 1२८2786118 ), धातु दुबॅलता, लकवा, पाकस्थली का 
घाव अथवा आशन्त्रिक घाव, पित्ताश्मरी, बहुमूत्र, प्रमेह, बधिरता, 
वात रोग, हाईड्रोसिलं, मुत्राशमरी इत्यादि । 


महाभारत की कथा 


महाभारत प्रथ्वी का अन्यतम एपिक है--फिर इतिहास भी । 
युग युग से. भारतीय जनगण के ऊपर इसका प्रभाव अपरिसीमहे । 
महाभारत. का प्रत्येक चरित्र ही जीवन्त है, वे. प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
रूप से मतुष्य को बहुत कुछ शिक्षा देते हैं । प्रन्यकार ने नाति-वृहत्‌ 
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( अति वृहद्‌ नहीं ) इस पुस्तक में आलोचना की हे । महाभारत 
के नामकरण के तात्पये का, श्री कृष्ण ही इस महाभारत के नायक 
हे, महाभारतीय युग की शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति, सामाजिक 
संरचना, नतिक मान, श्री कृष्ण कौ कमंधारा, महाभारत के विशेष 
विशेष चरित्न--भीष्म, द्रोण, गान्धारी, विदुर, द्रोपदी इत्यादि, 
कमंचरित्र का मूल्यायन महाभारतीय युग के खरूपकार श्रीकृष्ण, 
विश्व के प्राण केन्द्र श्री कृष्ण, महासम्भूति श्रीकृष्ण महाविश्व की 
परिकल्पना॥ न 
वणे बिचित्रा (८ पर्व ) 
सन १९८३ ई० आ 3ईतऊ ईक 34..पी. ततस्जर ते मावर के १३ वी नवम्बर से मागंग्रु बॅगला भाषा 
आर व्याकरण को सम्पुणे नये दृष्टिकोण से एक विशेष अद्भ को, 
प्रत्येक वर्ण को लेकर विश्लेषित खूपसे 2 भानच लगातार बगता 1 शुरू को, ओर 
वह आलोचना लगातार चलती. रही सन्‌ १९८५५ इ के१ली 
सितम्बर तक । यहाँ तक कि आलोचनायें वण-विचित्रा नाम से 
धारावाहिक रूप से ८ वर्षे में प्रकाशित हुयीं, इस वर्ण-विचित्रा मे 
ग्रन्याकार की रचना कुल मिलाकर १८०० पृष्ठो को हे। सखकने 
प्रत्येक वण की आलोचना की है यथाक्रम से उ की आलोचना की है यथाक्रम से उसकी भूमिका, 
उच्चारण, उत्पत्त, अर्थ, तत्सम, तद्धव, देशज और. वैदेश्िक शब्द 
शा क 
क्षर के प्रयोग को विश्लांषत कर 
आलोचना कौ गई है। झोषा ल भोर व्याकरण में वर्ण के इस 
ह रें आहा 
हल करार के! ल. धर्यो का नामकरण हुमा व का नामकरण हुआ 
भाषा में ही, एक एक' वर्ण को लेकर व र बही तुण्यी की. किसी 
तीट हुधा-विचित्ना .व्यवहार लेकर 
ऐसी कोई. पुस्तक है ऐसा जान नहीं पडता । 
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शद चयनिका (२६ शण्ड ) 


क्क सन्‌ १९८५ ई०_ के ८ वीं सिप्तम्बर से मागंगुरु ने प्रारम्भ किया 

१८. शिल. >. विकी. वी हिर 

एक दूसरी नयी प्रकार की रचना । किसी भाषा कोस्वीकृति के 
लिये अपरिहाये उपादानों का अन्यतम हुआ शब्दसम्भार ( ४0९१- 
001819 ) । यह शब्दसम्भार बना है मानव मनीषा का बहुमुखी 
अभिव्यक्ति का धारा पथ ; जैसे कुछ शब्द हें दर्शन से सम्पकित, 
कुछ शब्द है पदार्थ विद्या के, रसायन विद्या या जीव विद्या 
के साथ, कुछ हें चिकित्सा या सद्धीत विद्या से सम्प कित । अब 
प्रत्येक शब्द के उऱ्भव के पीछे रह जाता है उसकी व्युत्पत्त, भावा- 
रूढार्थ, योगारूढाथे इत्यादि ।॥ जसे,-”हमलोग बंगला में कहते हें 
'अतिः ( वह अति चोट देकर बात-करना ॥ कहते हैें। अब 
किसी पाठक की बौद्धिक भूमि को दृढ़ करने के लिए शब्द के 
उद्भव और प्रयोग के बारे में अवहित करना होगा । इसलिए कहना 
होगा,. यह आंत (अतड़ी) शब्द अ.या है संस्कृत 'अ। त्मा शब्द से] 
संस्कृत 'आत्मा? मगधी प्राकृत में विशेष कर पश्चिमी अध-मागधी 
के क्षेत्र में हो जाता है अत्ता' (अत्ता हि अत्तानं नाथ ) ; पुर्वी अ्ध- 
मागधी के क्षेत्र में होता है अत्ता । उसी से वर्तमान बंगला से 
'ऑंता? है । 'आंत्‌' शब्द 'ऑंता' का संक्षिप्त रूप है । 'आंते घा 
माने आत्मा पर आघात । बहु भाषाविद्‌ ओर नवतम भाषा-विज्ञान 
के पथिकृत गन्थाकार ने ऐसे वर्णानुक्रम से. असंख्य शब्दो को लेकर 
आलोचना की है । किसी किसी क्षेत्र में एक एक शब्द को लेकर 
आलोचना की है। किसी ' किसी क्षेत्र में एक एक शब्द की 
आलोचना की गई है, बीस तीस पृष्ठो तक । _सन्‌॒ १९८५ ई० में 
८ सितम्बर से सन्‌ १९७० ई० के १४ अक्टूबर तक_दीध पांच वष 


र पना या सचना कोई यह 


से_प्रन्याकार ने ऐसी आलोचना को.है। म पच र 
शब्द कोष पर्याय रचना है । प्रायः ६००० हजार उठ में लेखक ने 
श्र यारा डड 11 तितका 


मन... 
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पख्यतः व्याकरण और भाषाविज्ञान ओर गौणतः मानव मनीषा के 


२. जक ७९१५०. > >> >* उ ग हैं 


अन्यान्य दिशाओं को लेकर विशद भालोचना की हें । बंगला भाषा 


कळवत हया पेड 


अ. > 
“>>> 


चयनिका सिरीज अत्यन्त मूल्यवान हे । 
) तृत्य-बाद्य-गीत-तीन मिलकर सड्लीत 


"7 गोत, वाद्य गीत, वाद्य और नृत्य ये तीनों मिलकर सद्धीत है। गीत हे, 
ऐसी एक वस्तु जो स्थूल जगत्‌ में है, किन्तु उसकी तरद्धु बार बार 
मानस जगत्‌ के भीतर आ पडती है। गीत में जेसा भाव है वसा 
ही छन्दमें भी है, सुर में भी है; वाद्य किन्तु वसा भावाश्रयी नहीं 
है । मन को तरद्धायित करके सीधे चित्ताणु को तरद्ञायित करना 
और भाव के साथ समन्वय साधन करना, वाद्ययन्तव्र का काम हे 
और नृत्य हुम मानसिक भाव के भांषा की सहायता न लेकर ही 
अभिव्यक्त करना छन्द और मुद्रा के द्वारा । पाश्चात्य देशीय नत्य 
मुख्यत: छन्द प्रधान है; किन्तु' प्राच्य नत्य. मुख्यतः मुद्रा प्रधान हे 
तब वह छन्द को सहायता भी लेतां है। ग्रत्थकार ने अपने सज्डीत 
विषयक इस पुस्तक में नन्दन विज्ञान ओर मोहन विज्ञान के बारे में 
आलोचना की है । 


्रिच्ण (१कबवी कथा (दो खण्डमें ) 


हम ने पहले ही बताया हें, ग्रत्यकार का सब विषयमें ही 
प्रचण्ढ आग्रह ओर पाण्डत्य था । इसीसे हमलोग देखते हें ज्ञातव्य 
विषय सामने आते ही उपस्थित श्रोताओं को ५ समूचे विषय के बारे में 
सवित्तार बताते । इतलिए उनके ज्ञानातुशीलन में पेड-पौध, जीव 
जन्तु कहीं पर कोई भी तहीं छूटता । उनकी कृषि-विषयक आलो- 
'चनायें 'कृषियथा' शीषेक में दो खण्ड में प्रकाशित हुई--आलोच्य 
विषय सूची हैः ताड, तारियल,. खजूर, सुपाड़ी, केला, गुलाब, 
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श्रीफल (बेल), बंगन, कटहल, इमली, कँदरी (१) फुटी, अदरख, 
हल्दी, गोलमरीच, आम, जामुन इत्यादि । 


| अभिमत (नौ खण्ड ) 


समा, राष्ट्र, नीतिविज्ञान, इतिहास, नन्दनतत्त्व, शिल्प, आध्या- 
त्मिक, भाषा, पुरातत्व इत्यादि विभिन्न गुरुत्वपूणे मौलिक विषय में 
मा्गंगुरु ने देव अपना सुचिन्तित अभिमत दिया है । ये 'अभिमत' नामसे 
धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुये हें अभी तक आठ खण्डो में । 
छात्र-शिक्षक- गवेषकों के लिए हरेक खण्ड ही मूल्यवान्‌ हे । 


| प्रभात-सड्ठीत २०१ खण्ड '(( ५१८ गान ) 


सड्धीत जगत्‌ में अनवद्य और अभिनव विषय हुआ प्रभात सद्धीत । 
१९८३ ई० के १४ सितम्बर को विहार, देवघर में मागगुरु ने 
प्रभातसड्ञीत की रचना करनी शुरू की। १६९९० ई० के २० फरबरी 
( महाप्रयाण के पूर्वे दिन । रात्रि ११-३० मिनट समय पर प्रभात- 
सद्कीत के शेष ५०१८ संख्यक गान की रचनाको। गाना था 
प्रस्तावित आनन्द मार्ग विश्वविद्यालय सर्म्पाकत । भाव, भाषा, सुर 
वैच्त्य और छन्द माधुंय के माने में प्रभात-सद्धीत अवश्य ही स्वकोय 
वैशिष्ट्य समुज्ज्वल है । इसके अलावे प्रभात सद्धीत में हे नाना 
हद तक नाना आकल्लिक के गात । जैसे, भक्तिगीति, भाव सड्डहौत, 
क्लतु पर्याय के गान, मिष्टिसिज्म केन्द्रिक गाल, अनुष्ठानाज्िक गाल, 
गण-सज्धीत, देशप्रेम के गान, भुमुर, बाउल, कीत्तत ओर भांगा 
कीर्तन गजल और भांगा गजल । कौवाली, शिवर्गीत, कृष्ण विषयक 
गान! इत्यादि भर कितने क्या है । मार्ग गुरु स्वयं ही एक तरफ 
सद्धीत-रचयिता ऑर सुरक्तार हृँ--उन्होने. लिखा हें बंगला, अंग्रजी, 
हिन्दी, संस्कृत, अर्जिका, भोजपुरी, मेथिली, मगही इत्यादि तात्ता 
भांषाओं में । ' एकं एक खण्ड में २५ करके गाते रले गये हें । 
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हमारे पड़ोसी पत्नु और पक्षी 


नव्यमानवतावादी प्रभातरळ्जन कौ दृष्टि में मनुष्य जिस इश्वर 
की एक महान सृष्टि है, उसो तरह मनुष्य कौ भांति जीवजन्तु का भी 
मल्य कम नहीं है । इसीसे उन्नतधी मनुष्य के लिए अपने पड़ोसी पशु- 
पक्षी के प्रति एक विशेष नतिक दायित्व और कत्तेव्य हे । जीव: 
जीवस्य भोजनम्‌' अथवा 'जोर जार मुल्लुक तार' नीति के अनुसरण 
का महत्व प्रगट होता है । आलोच्य पुस्तक के नामकरण में ही 
लेखक का वह॒तव्यमानवतावादी दृष्टिभद्धी सुस्पष्ट है । इसको 
आलोचना में स्थान प्रांप्त किया है, ईगल, चातक, पानकोड़ी, मयना, 
चड़इ, कबुतर, पातिहंस, कांक, उल्लुक, विभिन्न तरह के सांप, कण्डोर, 
मयूर कूकर इत्यादि । 


प्रभात रूजन का व्याकरण बिज्ञान (२३ खण्ड ) 


भाषा विज्ञान और व्य!करण को लेकर तीन खण्ड का सीरिज हे- 
प्रत्येक खण्ड में ५०० पृष्ठ हें ॥ भाषा विज्ञान ओर व्याकरण के ऊपर 
लिखी बाजारू पुस्तकों से इस सीरिज का बहुत ही अन्तर है । 
से-प्रथम खण्ड के शुरू में ही लेखक ने बंगला संस्कृत के भाषागत्‌ 
ध्वनि विज्ञान के बारे में एक सुन्दर तुलनामूलक आलोचना की है 
२० पृष्ठों में । अत्यात्य खण्डों में आलोचित हुआ हे भाषा का 
उद्धव और वचि, कारक, विर्भाक्त, बंगला शब्द सम्भार में फारसी 
बॅगला शल्द बताने की प्रवणता इत्यादि । इसके अतिरिक्त इस 
सीरिज का सवसे बड़ा आकषण है मूलधातु और शब्दसम्भार' अध्याय 
में--प्राय: ३०० पत्नों में लेकर । बंगला शब्द की व्युत्पत्ति में उपसगे, 
मूलधातु और प्रत्यय की भूमिका अनस्वीकाय है । तृतीय खण्ड में 


प्रायः १५४ प्रकार के प्रत्यय की बात ने स्थान पाया हे ॥। शिक्षक 


अध्यापकों का एक ब्रिशाल .अंश ही व्युत्पत्ति के साथ अपने अपने 
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नाम की व्याख्या कर नहीं सकते । मूल कारण है उपसर्ग, मूलधातु 
और प्रत्यय सम्बन्ध में ज्ञान का अभाव है । इसके अतिरिक्तग्रन्थयकार ने 
प्रसद्धक्रम में आदि 'ल' और अन्तःस्थ 'ल', वर्गीय 'ब' ओर अन्तःस्थ 
'व', ण-त्व विधान, ष-त्व विधान, इ-कार और ई-कार व्यवहार 
की रीति, दीघ, क्र, दीघ ल का व्यवहार इत्यादि बहुत से गुरुत्त्वपूण 
विषय पर अपना सुस्पष्ट अभिमत व्यक्त किया हें । मझुंख्य बात छात्ल, 
अध्यापक और गवेषकगण बंगला व्याकरण ओर भाषा-विज्ञान के 
बारे में नई सूक पार्येंगे, गन्थकार की इस सीरिजके ग्रन्थो से । 

उपरोक्तलिखित पुस्तकों के अलावे भी ग्रन्याकार को ओर भी 
कुछ रचना अभी भी पाण्डुलिपि अवस्था में हें॥ इसीसे कह रहा 
था, एक व्यष्टि के लिए एक साथ विश्‍व संस्था परिचालना, लाखो 
लाख मनुष्य के ततिक और आध्यात्मिक पथ पर निदेशना देना और 
उसके साथ इतनी अधिक संख्यक पुस्तक रचना एक प्रकार से असम्भव 
है । मागंगुरु ने उस असम्भव को सम्भव किया हें । विश्‍व के बुद्धि- 
जीवियो से आवेदन रहा, वे अपने खले मन से इन महाप्रतिभाधर 
महामानव के अमूल्य चिन्ताधारा का अध्ययन करे । 
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